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१९६९ रब्रीष्टाब्दस्य घटनास्ति, कल्हणास्य राजतरंगिण्यां 
चित्रिता भारतोय-संस्कृतिः विषये अनुसन्धान-कार्य-प्रसंगे विस्तृतां 
सुखदाऊ्च कश्मीर-यात्रां सम्पाद्य, सितम्बर-मासे एकोन्विंशं दिनांक 4 
a महं दिल्ली-नगरे भ्रनंषम्‌, तस्मिन्नहनि मया श्रीमतां विदुषां 'सत्यभूषण 
योगी' महाभागानां दर्शनं कृतम्‌ । वार्ताप्रसंगे भ्रातृवर्ये: 'योगी का सोऽह- 
काव्य' इत्याख्यं, ईशोपनिषद्‌-मंत्रे षु, विरचितं हिन्दी-काव्यं प्रदत्तम्‌ | 


जयपुरमागत्य सुमधुरं सारगर्भितञ्च तदधीत्य, ततश्चैव प्रेरणां 
प्राप्य गुम्फितमिदं मया “ईशकाव्यस्‌” यत्र च ईशोपनिषदः मन्त्राणां 
शब्दार्थेन सह, तेषां भावः संस्कृत-काव्ये संगोपितः | 

प्रियःप्रतिभायाः स्मृतौ लिखितं, 'प्रतिभा” ख्यया हिन्दी-व्याख्यया च 
समलंकृतं, लघुका>यमिदं प्रकाश्य सुरभारती-प्रियाणामध्येतूणां करक- 
मलेषु समप्यंते, श्रद्धानन्द-बलिदान-दिवसे ।' 'चेत्तत्‌ वेद-विचार-प्रचारे 
समर्थ स्यात्तदा सफलं स्वप्रयासं wet संस्कृतकवितायां प्रथमोऽयं 
मम प्रयासो वतंते । ग्रतः 


गच्छतः स्खलनं क्लापि भवत्येव प्रमादतः 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः N 


इति चिन्तयन्‌ arora कोविदा वेद-भावानां संस्कृत-कवितायां 
प्रकाशने ममोत्साहं संवर्धयिष्यन्तीति । 

काव्यस्य त्वरया प्रकाशने प्रिय-प्रतिमा एव कारणमस्ति | 
मुद्रणालयस्य व्यवस्थापकानां, कर्मचारिणाञ्च सहयोगः sft स्तुत्यः 
श्रासीत्‌ | दिनचतुष्टये एव केवलं काव्यमिदं मुद्रितं मुद्रणालयेन, सर्वेभ्य 
एतेभ्यः धन्यवादान्‌ वितरामि । 

विनीत : 
सुभाषो वेदालंक्रार : 
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ईश-काव्यम्‌ 
प्रतिभाया विनम्राया श्रार्याया लिखितं स्मृतो । 
ईशकाव्यमिदं दिव्यं प्रीति कीतिं ददातु नः ॥ १॥ 
विनयशील, mai (श्र ष्ठ गुणयुक्त) प्रिय प्रतिभा की 
स्मृति में लिखा गया यह दिव्य ईश काव्य हम (लेखक व 
पाठकों) को प्रीति (प्रेम व श्रानन्द) तथा यश प्रदान करे । 
लोके विलोक्यते यद्यद्वस्तुजातं चराचरम्‌ । 
ईशेन निर्मितं व्याप्तं घारितञ्च सदेव तत्‌ ॥ २॥। 
भुञ्जतां तत्कृपाप्राप्तं वेभवं शिवकांक्षिरः | 
बिहाय gid लोभं जना दानपुरस्सराः॥। ३ ॥। 
ग्रथ प्रति भा-हिन्दी-व्याख्या 
संसार में जो कुछ भी जड़-चेतन वस्तु समूह दिखाई देता 
है उसे ईश्वर ने बनाया है. वह उस ( सब ) में व्याप्त है AIX 
(उसे) धारणा किये हुए है ।२। कल्याण की इच्छा करने वाले 
हे मनुष्यो ! उस प्रभु की (अपार) कृपा से प्राप्त (धन सम्पत्ति, 
रूप) वैभव का दान करते हुए ग्रौर दुर्जय लोभ को छोड़कर 
उपभोग करो ।३। 


स्मार स्मार प्रभृ मतर्याश्शतं वर्षारि जीवत । 
यूयं कमं प्रकुर्व॑च्तः परं नातश्शुभं क्वचित्‌ ॥ ४ ॥ 
वाञ्छत जीवनं जीवाः कमण्येव रतास्सदा | 
तत्फले च भवेन्नेव संगो वो नाप्यकमरि ।। ५ ॥। 


मनुष्यो ! ईश्वर का ध्यान करते हुए र निरन्तर कार्य 
करते हए जियो | इससे अधिक कल्याणकारी We कुछ भी नहीं 
४। प्राणियों ! निरन्तर काये में निरत रहते हुए ही जीने 
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की इच्छा (तो) करिये, (परन्तु) उस कार्य के फल में और ग्रकर्म 
(निष्क्रियता) में ग्रापकी aafaa नहीं होनी चाहिये ।५। 


निस्संगः कुरु कर्म त्वमात्मशक्तिञ्च वर्धय । 

मा मवेरसुरो नो चेल्लोकांस्त्वमासुरान्‌ aX ॥ ६ ।। 
À श्रासुरा नाम ते लोका ये घोरतमसावृताः । 
र ग्रात्मनो विनिहन्तारस्तत्र यान्ति नराधमाः ।। ७॥। 


हे जीव ! तुम श्रनासक्त भाव से कार्य करो और ग्रात्म- 
शक्ति को Asal, TEL मत बनो, ग्रन्यथा ्रासुर-लोकों को 
TAM ।६। श्रसुरलोक वे हैं जो भीषण कष्ट रूप ग्रन्धकार से 
युक्‍त हैं, ग्रात्मशक्ति का हनन करने वाले भ्रधम कोटि के 
मनुष्य उन (लोकों) को प्राप्त करले हैं ।७। 


्रात्मैको गतिशन्योऽयं मनसोऽपि द्र तं ब्रजेत्‌ । 
देवाश्च ज्ञानिनो नेव मेधया तदति fag: ॥ ८ ॥ 
ataq धावतो - योऽन्यान्‌ लंघते सहजं सदा । 
जलादिगतिमद्वस्तु वायुश्च तद्वशं वसेत्‌ ॥ ९ ॥ 


एक (afda) यह ्रात्मा गतिविहींन होता gar भी 
तेज गति वाला है, देवता ग्रौर ज्ञानी जन अपनी बुद्धि से (भी) 
उसको गति को नहीं जान पाते ।८। न दौड़ता हुआ भी यह 
दौड़ते हुए भ्रन्य समस्त लोगों को ग्रासानी से लांघ जाता है, 
जल श्रादि गतिशील पदार्थ और वायु उसके वश में रहते हैं rei 


तिष्ठन्‌ प्रतिष्ठते योऽसौ गच्छन्नपि च तिष्ठति । 

भुवनस्यान्तिके तस्य दूरे च वसतिस्सदा n १०॥ | 
लोकस्याम्तबं हिश्चापि जगतोऽस्मात्‌ स तिष्ठति | | 
सूक्ष्म स्थूलं न तद्वस्तु यत्तेन व्याप्तमस्ति नो n ११॥ 
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बठा हुआ भी वह (सवंत्र) गति करता है, और गति 

करता हुश्रा भी (सर्वत्र) बैठा है, ब्रह्माण्ड के (प्रत्येक कोने के) 
समीप ग्रौर दूर (सदा) निवास करता है।१०। इस लोक के 
अन्दर और बाहर (सब जगह) वह विद्यमान है, छोटी ( से 
छोटी ) और बड़ी (से बड़ी) कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसमें 
वह व्याप्त न हो ।११। 

saaa जगद्योऽसावात्मन्येवानुपश्थति । 

श्रात्सानं च जगत्यस्मिन्‌ स नूनं मतिमान्नरः ।। १२॥। 

श्रात्मवत्‌ सर्वभूतानि पश्यन्‌ य इह जीवति । 

प्राशिभ्य श्रात्मनश्चापि जुगुप्सां न करोति सः॥। १३॥। 


जो चल waa (जड़ चेतन PSH में ही 
ग्रौर AAT को (समस्त) रत cof खता 
ammar) है, वही बुद्धिमा (मेबुष्ष) Wa 


प्राणियों (और वस्तुश्नो) 4 
समान देखता हुआ इस लो 4 
से और आत्मा से जुगुप्सा (घरो म 


ग्रात्सैवेदं जगत्सर्वं हश्यमानं चराचरम्‌ । 
इत्येक्यं यो विजानीयात्‌ सफलं तस्य जीवितम्‌ ॥ १४ ॥। 
gue यो विजानाति सर्वभुतेषु चात्मनि । 
नेव तस्य भवेन्मोहो नापि शोकः कथंचन ।। १५ ।। 


दश्यमान यह समस्त जड़ चेतन जगत्‌ AAT ही है, इस 
प्रकार जो (गात्मा और जगत्‌ में) एकता को समभे उसका 
जीवन सफल है ।१४। जो (मनुष्य इह लोक में) आत्मा और 
सब (वस्तुओं एबं) प्राणियों में gre देखता है उसे न कभी 
मोह, न ही किसी प्रकार का शोक होता है ।१५॥ 
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ग्रशरीरोऽक्षतोऽपापः स्नाधुजालेरपावृंतः । 
बिशुद्धो दीप्तिमानात्मा व्याप्नोति भुवनत्रयम्‌ १६॥ 
क्रान्तदर्शी मनीषी सः स्वयम्भूः सर्वशक्तिमान्‌ | 
संविष्टः सर्वभूतेषु स्वशक्त्या सर्ववित्‌ सदा ॥ १७॥ 
ग्रादिकालादनादिश्च दधौ सृष्टिं यथार्थतः | e 
ददौ वेदं समस्तं च वस्तुजातं सनात्‌ सनः ॥ १८॥ 
बिना शरीर वाला, घाव आदि से रहित, पाप शून्य, 
नाड़ी जाल से न घिरा हुआ, पवित्र, दीप्ति वाला आत्मा तीनों 
भुवनों को व्याप्त करता, है ।१६। सूक्ष्मदर्शी, मननशील, स्वयम्भू, 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ वह, श्रपनी शक्ति (और महिमा) से सब 
भूतों (प्राणियों और वस्तुओं) में प्रविष्ट है, सब कुछ उसी में व 
स्थित हे el प्रतादि वह, प्रादि काल से सृष्टि को यथार्थ रूप 
में धारण किये हुए हे, सनातन उस (प्रभु) ने, चारों वेदों और 
समस्त वस्तुओं को (हमारे कल्याणा के fad) हमें प्रदानं 
किया है ga 
afaa भौतिकं ज्ञानं प्रवदन्ति विचक्षणाः । “ 
तामेकां ये हि सेवन्ते तमोऽन्धं प्रविशन्ति ते ॥ १९ ॥। 
सरव॑माध्यात्मिकं ज्ञानमिह विद्या निगद्यते। 


Ot 


तां चेव यो हि सेवेत तमोमाक्‌ सोड्थिक भवेत्‌ ॥ २० ॥ उ 
विद्वान्‌ पुरुष भौतिक ज्ञान को ही श्रविद्या कहते हैं, जो 

लोग केवल उसी का सेवन करते हैं । वे (दुःख रूप) ग्रन्धकार मे 
में प्रविष्ट होते हैं ।१ ६। आध्यात्मिक ज्ञान को इस लोक में विद्या र 


कहा जाता है, जो केवल उस (विद्या) का सेवन करता है वह 

ग्रोर भी अधिक (दुःख रूप) घने श्रन्धकार को भोगता है ।२०। 
विद्यया केचिदत्राहुरात्मप्राप्ति विपश्चितः। | 
श्रविद्यया परे धीरा निगदन्ति च त्वतः ॥ २१ ॥ | 


| 


j 
Í 


BRC ER te el 32332 Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


RR | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CO) 


योरपि गुणाः कार्य क्षेत्रं भिन्नं न संशयः । 
सेव्यं तथापि लोकेन, द्वितयं वे हिताव हम्‌ ।। २२॥ 
विद्यां तथाप्यविद्याञ्च यो वेद मतिमान्नरः । 
@ मृत्यु सोऽविद्यया तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥ २३ N 
ag विद्वान्‌ विद्या से आत्््म-प्राप्ति (का होना) बताते 
हैं, श्रन्य धीर मनुष्य अविद्या से ही यथार्थ रूप में (उसकी प्राप्ति 
को) कहते FARU (विद्या और भ्रविद्या) दोनों का गुण कार्य 
ओर क्षेत्र निश्चय ही भिन्त-२ है। फिर भी मनुष्यों को उन 
दोनों का सेवन करना चाहिये (क्योंकि) घे दोनों ही हितकर 
हैं ।२२। विद्या और अविद्या (दोनों) को जो मनुष्य जानता है, 
वह बुद्धिमान मनुष्य है (att वही) अविद्या से मृत्यु को पार 
कर विद्या से मोक्ष को प्राप्त करता है ।२३। का 
एकाकि-जीवनं शा््त्रेरसम्भुर्तिनिगद्यते । 
यः केबलमुपासीत तां सोऽन्धतमसं ब्रजेत्‌ ॥ २४॥ 
` समाजे वसतिश्चेव सम्भूतिरिह कथ्यते। 
तामेव,यश्च सेवेत तमोभाक्‌ सोऽधिकं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
शास्त्रों में एकाकी जीवन को श्रसम्भूति कहा जाता ip 
जो केवल उसी का सेवन करता है वह गाढ़े श्रन्धकार में 
जाता है, (अर्थात्‌ दुःख भोगता हे) | (सब के साथ मिलकर) समाज 
में निवास को ही शास्त्रों में सम्भूति कहा जाता है । जो केवल 
उसी का सेवन करता है, वह और भी अ्रधिक घने ग्रन्धकार में 
गिरता है (२५॥ 
बुधाः केचित्त सम्भूतिमसम्भुत तथापरे । 
उत्करषंसुचिकामाहुरुभयं वे हिताबहम्‌॥ २६॥ 
्रसम्भूतिञच सम्भुति द्वितयं स्वीकरोति यः। 
श्राद्यया मृत्युत्तोयं परयांमुतमश्नुते ॥ २७ ॥ 
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कुछ विद्वात्‌ सम्भूति और दूसरे विद्वान्‌ असम्भूति की 
उन्नति का सूचक कहते हैं, वस्तुतः दोनों ही हितकर हैं ।२६ 
जो मनृष्य सम्भूति और ग्रसम्भूति दोनों को अपनाता हॅ, वह 
पहली (ग्सम्भूति) से मृत्यु को पार करके, दूसरी (सम्भूति} 
में ग्रमरत्व को प्राप्त करता है १२७ 

भौतकीमुर्नात Hay नरः aaa विस्मरेत्‌ । 

यन्मुखं स्वशाप'त्रेण तिष्ठत्थाषिहितं सदा ॥। २८।॥ ` 

हे पूषन्‌ : ज्ञानलाभाय तन्मुखं त्वमपावृणु । 

ca gaa हृष्टवाहूं पुष्टि मुक्तिमवाप्नुयाम्‌ ॥ Re ` 


भौतिक उन्नति को करता हुग्रा मनुष्य (मन, वचन 
कमे से) सत्य (के mazar) को न भूले, जिसका मुख सदा 
(मीठी किन्तु wearer वाणी रूप) सोते के पात्र से ढ़ का रहता 
है ।२८। (पुष्टिदायक) हे पूषन्‌ हमारे (कल्याण ओर) ज्ञान 
लाभ के लिये उस मुख को तू खोल दे । जिस से तुम्हारे (सुख- 
दायक मंगलमय) रूप को देखकर मैं पुष्टि ओर मुक्ति को 
प्राप्त करू '।२६। 


प्रजापति - गुणोपेत पृषन्‌ ! लोंक-प्रकाशक । 
रश्मिपुङजं gage तेजो-रूपं प्रकाशय ॥ ३० ॥ 
ग्रहो :पश्यामि ते रूपं शिवं तेजस्समन्वितम्‌। 
तोऽसौ बे पुरुषः सो5हमित्येवानुसवासि च ।। ३१॥। 


प्रजापति के गुणों से युक्‍त, जगत्‌ प्रकाशक !हें'पूषन्‌ तु. 


अपने किरणा समूह: को एकत्र” करके अपने तेजस्वी रूप को 
प्रकाशित Paol ग्रहो! पुषन्‌ ! मैं ' तुम्हारे कल्याणकारी 
तेजयुक्त' (aqya) रूप को देख रहा हुं एवं जो वह पुरुष 
(Hel या श्रात्मा) हैं, वही मैं हूँ, ऐसी श्रनुभंव कर रहा हूं ।३ १५ 
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zarf Fp च्य. गः ; 
qi वायुस्तदा gaiei च तदन WHE | 
विनश्वरं शरीरं च taa ऊंध्वर्मजोपेतत पी रश. 
ma सृष्टिक्रमस्तस्मादोंकारं जीव त्वं भज । 


कर्मयोगिन्‌ कृतं कर्म सततं स्मर चात्मनः ॥ ३३ N 
ह सबसे पहले वायु फिर afia तदनन्तर जल तत्पश्चात्‌ 
वनश्वर शरीर पैदा हुग्रा ।३२। हे कर्मयोगी जीव ! यही सृष्टि 


का क्रम है ग्रतः तू HAA का भजन कर और ग्रपने किये हुए 


` 


कर्मो का निरन्तर स्मरण कर ।३३। ७१९४ 
हे श्रग्ने ! श्रग्रणीं लोके त्वं नेता पथदशकेः। ˆ 
चेंभवाय _ सुमार्गेण  गतक्लेशेत नो. नय ॥३४॥ 
त्वं देव सर्वकर्माणि. शुभानि चाशुभानि च । 
जानासि gfe -संविष्टो गु-दोष-विवेचकः ।। ३५ ॥ 
नमो नमस्ते लोकेश 'श्रनुकम्पामिमा कुरु । 
मत्तः पापमपाङृत्य get धेहि सदा तनो ॥। ३६॥। 
हे श्ररिनि रूप प्रभो! श्राप इस लोक में अग्रणी हैं, 


जगन्नियन्ता ग्रौर पथ प्रदर्शक हैं । हमें (सन्तति ate धन सम्पत्ति 


रूप) वेभव प्राप्त कराने के लिये दुःख रहित सुमागे से ले चलो 
।३५। गुण दोष की परख करने वाले हे देव श्राप (हम सबके) 


- gaai में प्रविष्ट होकर, (हमारे) शुभ और AYA (सभी) कर्मों 


को जानते हो ।३६। हे जगत्पते ! ग्रापको प्रणाम है आप मुझ 
पर एक कृपा करें ( वह यह fH), मुझ से पाप को हटाकर 
(मेरे) शरीर में पुण्य को स्थापित करिये ।३७। 
॥ प्रतिभा हिन्दी ब्याख्या समाप्त हुई ॥। 
: इति श्री गोवधंनलाल तनेजा महोदयस्य सुनुन। सुभाष-वेदालंकारेर 
प्रति भा-स्मृतो लिखितं “ईश-काष्यम्‌' ` समाप्तम्‌ । 
क्री Madara तनेजा के पुत्र सुभाष वेदालंकार द्वारा प्रेणीत 
ईश--काव्य समाप्त हुप्रा । 
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ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गुधः कस्य स्विद्धनम्‌ ।। १॥ 
जगत्याम्‌ = गतिशील विशाल ब्रह्माण्ड में, यत्‌ किम्‌ च= | 
जो भी, जगत्‌=सतत गतिमान संसार-(है), इदम्‌ सब॑म्‌ =यह _ 
सब, ईशा वास्यम्‌=शक्तिशाली शासक ईश्वर द्वारा बसने ¥ 
ma योग्य, ग्राच्छादित करने योग्य, थामने योग्य (हे), तेन त्यक्तेन 
=उस ईश्वर से प्रदत्त, (वस्तु समुह) का दान करते हुए, 
भुञ्जीथाः=भोग करो, कस्य स्वित्‌ धनम्‌ मा गृधः=किसौ के 
धन का लालच मत करो, ग्रथवा लोभ को छोड़ दो, धन तो 
किसी का नहीं उस प्रभु का है ।१। 
कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम्‌ समाः । 
एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते नरे ॥ २॥ 
इह=इस संसार में, कर्माणि कुर्वन्‌ एव=कर्मो को 
करता हुग्रा ही (मनुष्यः शतं समाः जिजीविषेत्‌ ==सौ वर्षं तक 
जीने की इच्छा करे, एवं"-इस प्रकार, त्वयि=तुभ में इतः 
ग्रन्यथा न भ्रस्ति=इससे भ्रच्छा दूसरा माग नहीं है. नरे= 
पुरुषार्थी मनुष्य में, कर्म न लिप्यते=कमं लिप्त नहीं होता 
श्रथवा उद्योगी पुरुष कमं में श्रासक्त न होता ।२। 
agat नाम ते लोकाः ग्रन्धेन तमसावृताः। . 
तांस्ते प्र त्याभिगच्छर्ति ये के चात्महनो जना: ॥॥ ३॥ 
agai: नाम ते लोकाः=ग्रासुर लोक वे हैं, (जो) 
अन्धेत तमसा श्रावृताः=म्रन्था कर देने वाले, गाढे ग्रन्धकार 
` से घिरे हुए हैं, तान्‌=उनको, प्रेत्य ते श्रभिगच्छन्ति=मरणो- | 
परान्त वे लोग प्राप्त करते हैं, ये के च=जो कोई, ग्रात्महनः | 
जना: =ग्रात्मशक्ति का हनन करने वाले मनुष्य हैं । ३] l 
अनेज्ञदेकं मनसो जवोयो ननहे वा आप्नुवन्‌ GAA” । | 


तद्वावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ।४। 


ग्रनेजत्‌=न मति करता gar, एकं मनसः जवीयः= 
एक (वह ईश) मन से भी अधिक वेग वाला है,एनत्‌ = इसको, 
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देवा न ग्राप्नुवन=देवता श्रौर विद्वान्‌ लोग प्राप्त नहीं कर सके 
अथवा जान नहीं पाये, पूर्वम्‌ ग्रर्षत्‌ =वह पहले ही गया हुआ 
या पहुँचा है, श्रथवा पूर्वम्‌ AGA एनत्‌ देवाः न ग्राप्नुवन्‌=सबसे 
पहले होने वाले ज्ञानी लोग इस देव को जान नहों पाये, तत 
तिष्ठत्‌ =वह ठहरा" हुआ (भी), धावतः श्रन्यानत्येति =दौड़ते 
हुए दसरों को लांघ जाता है, मातरिशवा=वायु, तस्मिन्‌ AT: 
दधाति=उसमें कर्मो को धारण करता है ।४। 
तदेजति adaa तद्‌ दूरे तद्वन्तिके। 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सवस्यास्य बाहू यत: N ५ ॥। 
तत्‌ =वह, एजति=गति करता है, तत्‌ न एजति=वह्‌ 
गति नहीं करता, तत्‌ दूरे=वह दूर है, तत्‌ उ ग्रन्तिके=वह 
पास है, तत्‌ भ्रस्य सर्वस्य=वह्‌ इस समस्त जगत के. ग्रन्त.= 
ग्रन्दर (स्थित है), तत्‌ उ श्रस्य सवस्य बाहू.यतः=वह इस सब 
जगत्‌ के बाहर (भी स्थित) है।५। 
यस्तु_ सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति | 
agag चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६॥ 
यः g=, सर्वाणि भूतानि=सब मा अथवा प्रा- 
faai को, आत्मनि एव श्रनुपश्यति=श्रात्मा में ही समीपता से 
देखता aaar जानता है, सर्वभूतेषु च ग्रात्मानं=ग्रौर सब 
पदार्थो ग्रथवा प्राणियों में ग्रात्मा को (जानता हैं) , ततः=तब 
(उन भूतों से), न विजुगुप्सते=घृणा नहीं करता है, श्रथवा 
अपने को छिपाता नहीं है ।६। 
यस्मिन्‌ सर्वारि भूतान्यात्मैवाभूद विजानतः । 
तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।। ७ ॥। 
यस्मिन्‌ =जिस स्थिति में, विजानतः=विशेष ज्ञान रखने 
वाले के लिये, सर्वाणि भूतांनि=सब पदार्थं अथवा प्राणी 
आत्मा एव ग्रभूत्‌=श्रोत्मा ही हो गया, (हो गये), तत्र=उस 
स्थिति में, एकत्वम्‌ ग्रनुपश्यत: (वस्तु और आत्मा मे) एकता 
को समीप से भलीभाति देखने वाले या जानने वाले के लिये 
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` कः मोहः Salt सा मोह (È) कः शोक:--कौनसा :शोक 
(है) ।७। का 
a पर्यगाच्छ्क्रमकायमन्नरासस्नाविरम्‌ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमंनीषी परिभूः स्वयम्भू ्याथातथ्यतोः्थान्‌ 
व्यदधाच्छाश्वतीभ्य: समाभ्यः ।। ८॥। 
स्वह शुक्रम्‌ =तेज युक्त, भ्रकायम्‌=शरीर शून्य, 
ag =a रहित, श्रपापविद्धम्‌=पाप है न बिधा हुश्रा, 
पर्यगात्‌ परि श्रगात्‌ =सब और Tar gar हैं, सर्वव्यापक है, 
कविः=क्रान्तदर्शी विद्वान्‌, मनीषी =प्रशस्त मनवाला, गम्भीर 
मनन करने वाला सर्वज्ञ, परिभूः--सब तरफ विद्यमान, स्वय- 
म्भुः=स्वतः होने वाला श्रर्थात्‌ श्रनादि (वह), शाश्वतीभ्यः 
समाभ्यः=शाश्वत वर्षो के लिये, सदा के लिये, wala =वस्तुग्रों 
या लक्ष्यों को, याथातथ्यतः =यथार्थ रूप में, व्यदधात्‌ =धारणा 
त्तथवा व्यस्थित करता श्राया है ।८। 


ay an: _ प्रविशन्ति - येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम्‌ रता ॥ & ॥ 
अन्यदेवाहुविद्ययाउन्यदाहुर विद्यया | 


इति शुश्र्‌ म धीराणाम्‌ ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १०॥ 
विद्यां चाविद्यां च madda सह । 
श्रविद्यया मृत्यु तोर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते ॥। ११ n 
ये=जों मनुष्य, श्रविद्याम्‌ उपासते==भ्रविद्या की. उपा- 
सना करते हैं (वे) ग्रन्धम्‌ तमः प्रविशन्ति =ग्रन्धा कर देने वाले 


(दुःखरूप) श्रन्धकार में श्रथवा तमोगुणा में प्रवेश करते हैं, य 
उ=ग्रौर जो. विद्यायां रताः=केवल विद्या में निरत हैं ते=वे, 


ततः भुयइव, तमः=उससे भी afta श्रन्धकार में प्रविष्ट 
होते है ।९। विद्यया विद्या से, ग्रन्यत्‌ =दूसरी बात, ग्राहुः==कहते 
` हैं, MAIAT AAT आहुः==भ्रविद्या द्वारा दूसरी बात कहते है, 
धीराणाम्‌ =धौर पुरुषों के इति=इस वचन को, शुश्रम=हम 
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सुनते ame हैं, ये--जो; तत्‌ नः विचचक्षिरे=उसकी हमारे 
लिये व्याख्या करते ग्राये हैं ।१०। यः=जो, विद्याम्‌ च afa- 
| . याम्‌ च=विद्या और अविद्या को, तत्‌ उभयम्‌=उन दोनों को, 


=ग्रविद्या द्वारा मृत्यु को तेरकर, पार करके, विद्या ्रमृतम्‌ 

अ्रश्नुतेंन विद्या द्वारा अमृत (अमरत्व) को भोगता हैं 

करता हे ।११। Jw Ub 
wey तस: प्रविशन्ति येध्सम्भूतिभुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्याम्‌ रता: ॥ १२॥ 

्रन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदादुरसंभवात्‌ | 

इति शुश्रूम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे nn १३॥ 

anga च बिनाशं च यस्तद्वेदोभयं aga 

बिन।शेन मृत्यु. तीर्त्वा सम्भूत्यामृत मश्नुते ।। १४॥। 

- असम्भुति श्रसम्भवञ्=इकट्रा न होना श्रर्थात्‌ एकाकी ` 
जीवन, सम्भूति, सभव=इक्रठ्ठा होना, सामाजिक जीवन 
faq = FEIT रहना, अपने गत जीवन को सामाजिक जीवन 
में ्रहश्य-लीनकर देना । शेष ग्रन्वय तथा Ad मंत्र ६, १०, 
११ के समान हैं ।।१२-१३-१४।। ! 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | 

तत्वं पृषन्नपावृणु ` सत्यधर्माय gerd) १५॥। 

हिरण्मयेन पात्रेणं=स्वरां के पात्र से, सत्यस्य मुखम्‌ 
श्रपिहितम्‌ =सत्य का मुख ढ का gard, पूषन्‌ =हे पुष्टि चाहने 
वाले जीव. ग्रथवा हे पुष्टि देने वाले परमात्मन्‌, सत्यधर्माय = 
सत्य को धर्म मानने वाले (मेरे लिये' हष्टये=देखने के लिये, 
श्रथवा मेरे ज्ञान के लिये, तत्‌ =उस मुख को, aM ale 
दे अनावृत कर दे ।।१५।। 

पुषच कषे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह । 

aat यत्त रूपं कल्याणतमं तत्त पश्यासि 

योऽसावसो पुरुषः सोहमस्मि ।। १६ |) 
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_एकष=श्रद्वितीय ज्ञानी, a +f करने वाले, यम 
निथेन्ता, सूये >-प्रंकाशमय AAT ज्ञा लक्ष्य रूप, प्राजा- 
पत्यच्प्रजापति के गुणों से युक्त, पूषन्‌=हे पुष्टि देने वाले देव 
रश्मीन्‌ व्यृह=किरणों को हटा दे, तेज: समूह च्च्तेज को, एकत्र 
(केन्द्रित) कर दे, यत्ते कल्याणातमं STA= जो तुम्हारा कल्या- 
शाकारी रूप हैं, ते तत्‌ तेरे उस रूप को, पश्यामि=मैं दें 
रहा हूं, यः असौ पुरुषः स ग्रहमस्मि=जो' वह-पुरुष है, वह मैं 
हुं, (ऐसा श्रनुभव करता हूं) ।। १६।। OG? Bi 

वायुरनिलममृतमथेद॑ भस्मान्तम्‌ शरीरम्‌ “| 

भ्रो३म्‌ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ।। १७।। 
वायः=वाय्‌ प्राण, अनिलम्‌ =सवे व्यापक वायु, प्राणा ( 
लीन हो--जाता. ST इदम प्रमृतम्‌=भ्रोर यह WALA, 
£ अमर AC श्रॅविनाशी' g da= शरी र, भस्मेन्तम 
Gena भस्म'हीँ' जाने/वा ला है, क्रतो =हे ।विविध कर्म 
रने वाले, (जीवात्मा), ओम सुमेर =श्रो AA का स्मरणा कर 
Sey क्रिये हुए को करा समुर कर, क्रतो स्मर, कृतम्‌ स्मर 
=e कम करनेःवंले/ (जीवात्मा) स्मरण कर, किये हुए 
को स्मरणा कर ।।१७।। 
mA नय सुपथा रायेऽस्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि विद्वान | 
युयोध्य९मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेनम उवित विधेम ।१८। 
श्रग्ने=हे WAU पथ प्रदर्शक Alia, ग्रस्मान्‌=हमको 
सुपथा राये नय =भ्रच्छे मागं से ऐश्वर्य प्राप्ति के लिये ले जाग्रो 
देव=हे दिध्य गुणयुक्त, विशवानि वयुनानि विद्वान्‌= (तू) सब 
कर्मो को जानता हैं, ग्रस्मत्‌=हमसे जुहुराणम्‌ एनः=कुटिल 
पाप को, युयोधि=पृथक कर, ते=तेरे लिये, भूयिष्ठाम्‌=सबसे 
i z उक्ति विधेम=नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते 
Ws 
ईशोपनिषद तथा प्रतिभा-भाषा टीका समाप्त हुई 
॥ समाप्तश्चायं लघुग्रन्थ ।। 
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